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भचारेत दै, अथौव वहके जीव मनुष्यादि, अपनी सम्पूणं आयु विय भोगों द गँ बिताया करते है । ये भोग भूमियां ५ 
्‌ उत्तम मध्यम ओर जघन्य ३ मकारकी दोती है. ओर उनकी क्रमसे तीन, दो ओर एक पल्यकी बड़ी बड़ी आलु रोती ३। 
९ | आहार वहत कम होता दै । वे सव समोन (राजा भनाके भेद रदित) होते रै! उनको सव भकारकी भोग सामग्री कल्पट्षो 
र ररा भा होती दै ससि वे व्यापार पधा आदिकी इकषटसे वचे रहते ६ । इस भकार पे (बहि जीव) आधु पृण कर्‌ 
५ मेद्‌ व कारण देव गतिक्ो पाप्त होते दै) भरत ओर रेरावत कषेत्रोके आथ उत्सपिणी ओर अयत्र्थिणी (करप 
५४| काट, क छः काल (एुखमा सुखमा) घुखमाः सुखमः दुखमा, दुखमा मूखमा, दुखमा, ओर दुखमा दुखमा) की भवति होती 
ध सो दन भी पथमे तीन्‌ कालों तो भोग समिकी ही रीति भचाछित रहती ष, शेप तीन काट क्मभूमिके रोते ६, इद- 
+| लिय इन शेष कामे चोधा (दुखमा छख!) काट दै, जिस तेशठ शलाका आदि महा पुप्प उत्पन्न दोर ई । पाच भौर 
| ४ च्छे सोमो करमसे आयु) ऋय) वल) षीय प्रः नाता दै ओर इसटिि इन काटोमे कोई भी पीव मो रा नदी कर 
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(| सकन दै! पिद जोम वसौ काठचक्रदी पिन नदी होती दै। वहं तो सदैव चोषा काल रएता दै ओर कते केम २० ५ 
५६; त उ्छवकसे अधिक ५६० श्री तीथकर भगवान तथा अनेकों सामान्यकेयली ओर्‌ युनि श्रायक आदि यियफन रने द (६. 
¢ ओर सचय प्व री मो 7-मार्का उपदे २ साधन रहनेसे जीव मोक्ष भ्राप्र करते रदे है ¦ जिन कोय रच्कर्‌ जी र 
4 आल्-वर भात दोकर्‌ सोः माध कर सकते है, अथवा जिनमे मनुष्य अकि, मसि, रपि, बाभिञ्य, भिस्प ब भिदादि ५४ 
| द्वारा आजीविका करये जीऽन निवह करते दै, वे कर्मभूमि कहठते ई । - (६९ 
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दस समुप्य कषत्रे मःय जो जस्ष्ीप दै उत्क वीचोयीच पृदर्बन मेर सारन्मा स्वमाकार एकखस भोजनं ऊख 
पेतं है । उस पवैतपर्‌ सोषह अनिच जित यदि दै) यह वदी पत है, कि निसं पर्‌ कषान जन्र-भिपेर इन्द्रादि देधो 
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८ व्स्‌ विषा जाता है! इसके सिवाय द परैत ओर भी दण्डाकार (भीतके समान) इद द्वीपं २) जिनके दरण यह प्रप सति | ९ 
्, धयं वैरं गया दै} दे पर्वत सुदकषेन मेरूक उत्तर ओर दक्षिण दिश अहे पूपरसे दन्धिप तक सथुद्रसै मि एद है । ;न सात [भः 
9 क 5 =+ क, ४ न्न ४ हि = 4.4 क श 
९ | सेने ठक्षिणदम मोरसे सवके अतके कषजको भरतक्षेच करते दे । इस भरतकषेकये भी दीम । विजया प॑त पड जानेस {ट 
[४ ॐ =$ क न १ ~ [4 कः | 3 (~ ध 
२८ | यह टो भागोपरे र जाता है । ओर्‌ उत्तरी ओर जो दिमवन पर्मतपर पदर्द दै, उक्तम भमा जौर पि दौ य नयां} |) % 
ष + ध 
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र्‌ पिजयादधं परवेतको भेढतीं हुई पूर्व शौर पाशेमसे वहती हरदं दक्षिण सुद्र पिल्ती &। । द्मे सर्तवे छः चंड 
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५! भे जति ध तच संगे एवे दयक गीय वाला सं आं संद वत जो ष च्छ संह दते है । 10 
[2 दती सायै खंड ती्क्यादि सापुरुप उत्पन्न होते दै । यही आयं संड कटाता दै । ५८ 

0 ह्मी आयं खंडं सक्च नामका एक प्रदेश दै, मिसे निरे आालकल विज्ञरात कहते हे । 

टस मगधदेशे समशद्रै सासकी एक वहत नोर नगर ग दे) ओर इस नरके समीप गि्ुचट, उदयाचक 

५.{ जि पेच पहिया दुं तशा पहा नीचे रतने उष्ण जनयः ऊुड खु वने दै ! इन पह्माञ्यो व रनद कार नमर्की [\ 

| छोय प्रदोष वट्‌ म ह । यद्यपि काल दौपसे अद यह नगर उजाड्‌ हो रहा है परंतु उसके आसपास विह देखनेसे र 

५ | अक्ट एरोत टै फ क्रिस समय यद्‌ नय अ अवय टी देहत उचत होगा । | , [५ 

९९५ यासे २५२५ वं पटे अंहिए ( चौवीरतं ) तीव श्री वमान खाये समयये उ नगरम क्सन त 

१ यटःभजा शथिक रस्यं करता धा। हे राना वडा परतापी न्यायी ओर परनापाटक्‌ था} यट अपनी दुपार्‌ अवथः ३ 

२ शधिः सिति के उद्यसे जपने त परार देतते निकर मया या यौर्‌ धमण करते दूए एक धोद साधके उपदेशे ६। 
/ दे सीद पर इता धा} बह चृत कार वकः बोद्ध मदावसेवी ही रहा । जव यह परणिकुमार निन बा तथा | 

| बुद्धियलमे रिदेशो्े श्रय करके बहुत विभूति ३ पे्वथे सदत श्वदेशको ल्मैय, तो वहि निवं ङ्द अपना राजा श । 
¢ यन्या स्वीकार किया 1 ईस समय नके पिता उप्णिकः रानाका सवबा लो जका चा, ओग इनके एर माई चिातक [५ 

५६ नामके यथने पिता द्वारा प्रदत्त राज्य क्रते थे 1 ट्नके राज्य काम अनभिङ्ग होने तथा परनापर ॥ करनेके कारण ८ 

९| मना नसे अभ्रसनन हो गद थी, इसीसे सव भ्रजाने मिलकर इन्द राज्य च्युत्‌ क करदियाथा। ठीक हे, राजः पनापर [६ 

य| जसाचार नदीं कर सकत द, वह एक मकारसे भरनाका रनक ( नौकर ) ही दता दै, कयोभि भनक दवारा ही रानाको | 

४] द्रव्य मिता हे, अर्थात्‌ उसकी जीविका परजाके आधित दै, इसरटिये वह भरनापर नीतिपुैक सासन कर सकता है न कि ९८ 

त, वच्छाचारी होकर अन्याय कर सक्ता दै । उसका कव्य है कि बह भना भ्रैके छिये सतत पयन्र करे तथा उसकी ५ 
९ यथासाघ्य रक्षा व उन्नतिका उपाय करता रहे तभी वह राजा कदखनेके योग्य हो सकता दै ओरं भरना भी तभी उसकी ८ 
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